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मुभः को मन्जिल कौ नहीं मेरा कैदमं चलता रहै 
वो करम चलता रहे ग्रौर यह्‌ कलम चलता रहे 


इस्न-ए-तद्क्ियोलात कै जलवे विखेर कर 
साहरा को पुरवहार क्थिनजा रहाद्टरैरमै 
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गुलकारियां : 
 कुन्द्न अख गर शाहानी 


| स्टडो हाल, माडल टाऊन, करनाल । 


& 


कोमत रूह को नहीं पडतो, 
रूह तोरूहसे हौ तुलतोहे। 


श्रव्वल तो श्रपने घर से निकलता नहीं कदम, 
निकले तो फिर नकृञ्ञ-ए-कदम का नहीं शुमार । 
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यादों को यादगार 


रायसाहिव प्रताप सिह चौवरी बा-मजाक श्रीर वा-एहसास अ्रदबं परस्तं 
है । उनको सिफ़ नुक्ता गो भ्रदिबों से ही मुहन्बत नहीं बलिक नुक्तासंज श्राहबाव 
से मी खास उन्सदै। वो मासूम करते रँ कि एक इशाग्रतः उनकी याद मेंभी 
मंजिर-ए-श्राम पर श्रये श्रौर उनकौ यादगार बने क्योकि करनाल के कु 
लायर श्रौर कुचं शेर शनास इन्सान वापिस जनत चले गये हैँ। मँ उनमेसे कुल 
का कलाम रौर उनको जिन्दगी के ताश्रसुरात पेश करता ह्‌। इससे उनष्धी 
शायराना श्रौर श्रदीवाना जौक कौ श्रज्मत इस इराश्रत "गुलकारियां' की जीनत 
बनेगी भ्रौर यह मजनुश्रा उनके इक्तमा-ए-गरामी की ्रदबी यादगारमें बदल 
देगा। एक नुक्ता वज्राहत तलब है। हो सकता है किं कुं हस्तियों को जँ 
इन्सानी निसयान के सबब छोड़ जाॐं । मेरी इस कोताही को किसी तरफदारी 
पर माहमुल न किया जाये. । तवज्जो तलब ह । 


मेरे ख्यालात को उन प्रहबबि की तारीख नसमा जाये । यह्‌ मेरे व्यालात 
उनकी मजाल-ए सत श्रौर शा ख्यत पर मबनी हैँ । हां उनके इन्तकाल फरमानि 
को मलहुज-ए-खातिर जरूर रला गया है । समाश्रत फ़रमायें । 


"रायसाहिब रधुनाथ सहाय :-ध्राप दयालं सिंह कालेज करनाल के बानी 
थे । भ्रपनीं इलमियत, फ़साहत, सहाफ़त जराफ़त भ्रौर मतानत के दम से कालेज 
को चार चांद लगाने वलेधे। जु मै उनसे मूनाकात कै लिए श्राया श्रौर जाहिर 
किया किरम दयाल सिह कालेज लाहौर का तालब ~ इल्म ह॒ तो यह्‌ सुनकर उन 
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की तबीयत भ्रौर नजरे दर्शा हो गई श्रौर मुस्सरत से बोले किं यह्‌ कालेज मी 
ग्राप का है । इसको श्राप पर हक है रौर भ्रापको इस पर । 
ग्रापञ्ाजसे ही इसमें शामिल दहो गये। वाको तनखाह कौ दुनियादारी मुभ 
पर छोड दे । पहले दोर सुनाइये । मने कहा श्राप तरन्नम पसन्द फरमाएगे | 
या तहत-ऊल-लपफ्ज । कहने लगे जमजमा पेराई मुभे मरगूव है । इरशाद। 


मैने भ्रपनी गजल का मतला तरन्नमसे हाचिर करददियातो जो ्राठ 
दस प्रफेसर [1निणल्प् के लिये श्राए थेश्रौर दफ्तर के श्रसाहब मी 
मजलिस मे शामिल हो गएु। इस वक्त मतला ही हाजिर है। 


नरा जरा दशत का श्रव मायल-ए-परवाज दहै 
श्रत्लाह्‌ भल्लाह्‌ मेरे नगमे का भ्रमी भ्रागाज है 


राय साहब मोसूफनेजी भरकर दाददीश्नौर कर्‌ वार सुना । काडा 
मे तरन्नम दौ कर सकता । उन्होने कालेज को पुर तरन्नुम, पुरतक्कलुम 
मरौर पुर तनस्युम बनाना मुक पर छोड़ दिया । मुके वापिस नहीं जाने दिया कहीं 
म वापिस न श्राऊं । उन्होने सर चन्दु लाल चिवेदी गवनेर पंजाब श्रौर 
जनाव चांद नारायण रना डिप्टी कमीश्नरको कालेजे महाऊ किया श्रौर 
प हले ही खाल यूनिवसिटी में हाकी, फ़टबाल शरोर क्रिकेट कौ टीमें शामिल कर 
दीं । देहात सुघार का सिलसिला मी चला दिया वो श्राये दिन कालेज सें रायराना 
मजलिस चाहते थे । शेर सुनते थे। श्रच्छेगेर को पसन्द फ़रमाति ये भ्रौर 
कालेज की श्रदबी तरक्की का जामिन मुभे बना दिया । मैने मी लाहोर का ह.क ¦ 
करनाल को श्रदा कर दिया । राय साहब बुद जल्द जनत लोट लिये । उनका 
जौ.क भ्रब तक्‌ जिन्दा है । 


राय साहब जोगी दास एडवोकेट :-प्राप सर-ज्ञामीन-ए करनाल के माया-ए- 
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नाज पफएरजन्द थे । शहदस्तगी श्रौर सुस्तगी उनकी ` फितरत मे धुली हुई थी । 
माहिर-ए-कानून ये श्रौर करनान बार के सदर भौ रहे । जव कालेज खुला 
गनौर मैने तोलोवा के साथ मिलकर तकसीम की मारी जिन्दगी को दोबारा 
बेदार करना चाहा तो यह बताया गया कि मौसम से मिलना बहुत ही कष्ट 
श्रामद सावित होगा । हम उनसे उनकौ जा-ए-सकूुनत पर मिले । वो मृताहमल 
मिजाज भ्रौर मृतवाजिन, तबीयत इन्सान थे। मेहमान नवाज श्रौर साथ-२ 
ग्रदब श्रौर भ्रदीव नवाज शच्सियत के मालिक थे। मुसे रौर तोलोवा से मिल 
कर बहुत खुश हए श्नौर हमारा मक्तद जानकर तो चमक उठेश्रौर हर मुमकिन 
दमदाद श्नौर ता-प्रावन का वादा फ़रमाया। फिर गुजल की फरमाईश की । 
वो श्रपने लड़के से मेरी गजल श्रौर तरन्तुम के बारे में सुन चुकेथे । गृज्जल बा 
तरन्नुम का इसरार किया । मौजुम दाद दो ग्रौर उनकी शायराना तवियत का 
ग्रजीम सत्रूत हमारे सामने उतर श्राया ॥ गजल के मक्ता पर तो उनको 
फियत मजलिस पर छा ही गई । । मैने तरन्तुम मरी भ्रावाजमें पढ़ा था-- 


यह्‌ कंसा है मुकाम श्रायाकि अ्खगर श्राज तो मैने 
हजूम-ए-शौक से घूमा टै संग-ए-भ्रासता ब्रपना 


राय साहब शेर-प्रो-सकून के तलवबगार थे । उने मिलकर म्रोर 
उनको शेर सुनाकर मजीद लिखने का शौला मडकता धा । 


हडरत-ए-नसौम - जनाव पर्ता लाल चोपड़ा पुलिस सत्स में 12.3.7. के 
मरतवा तक पहुचे प्रौर कमान श्रहलियत से भ्रोदेह को सम्भालो । मुसकौ 
कानून से सबब वाक्ियत थी। करनाल बार के मैवर हुए । देखने में 
जसीम, शेर कहने मे नसीम श्रौर तबीयत मे नफीस इन्सान ये। उनका श्रौरं 
मेरा एक गहरा सिलसिला चल पड़ा । शेर-्रो- सखुन ही इसकी बुनियाद थी । 
बदमे-ए- सखुन करनाल के नसीम साहिब ` बरसों सदर रहे। हर माद्‌ राय 
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साहिब प्रताप सिह कौ सरसरस्ती में एक मुशायरा होता । नसौम साहिव का 
कलाम्‌ जीनत-ए-श्रंजमन हुश्रा करता] -सालाना मुशायरा में हिन्दुस्तान के 
महशुर शोरा हिस्सा लेते । नसीम साहब कृर्सी-ए-सदारत कीं इज्जत बख्दाते 
भौर मुर मीर-ए-मुशायरा का फजं सौँपते । यह मुायरे नसीम सादि की 
वदोल भ्राज तक करनाल की यादगार है इन॒तक्लुफात के इलावा हम दोनों 
भक्सर मिलते । मुलाकात की बुनियाद शेर-ग्रो-शायरी होतो । बतौर 
एडवोकेट उनका मकाम बलन्दथा श्रौर बहशियत-रायर उनसे कहीं बलन्द । 
ग्राईना-ए-दिल उनकी जिन्दा यादगार दे श्रौर उनके शायराना कलम काएजाज 
है। म उनके चन्द शेर श्रापकी नजर करता है । 


कतश्रात 


खदा जाने ममे क्याहोगया है 
मुकद्दरने कै करवटसो गयाहै 

यह्‌ मुस्तकाविल केया माजी के किस्से 
इन्ही मे हाल मेरा खो गया है 


दिल कौ दुनिया लुटा क देखू गा 
उनको अ्रपना बना के देख गा 
कंफ़ं प्रवुर हयात के लमहं 
ठर मुसीवत उठा के देखूगा 


त्रव गृजल्लियात के चन्द लेर-- 


मनेक्या चाहा था दिलतूमे 
मकौ “खुद मेरी निगाहों मे ही रसवा कर दिया 
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जिन्दगी ्रौर जिन्दगी के बाद फिर से जिन्दगी 
मौतने ही जिन्दगी का राज श्रफ़ला कर दिया 


कमो देखो भी है पीर-ए-मुगने 
जवानी ्रौर्‌ फिर उनकी जवानी 
मचल उञ हँउन आंखों मे असू 
करेगे मेरे गम की तजंमानी 


हे पीर-ए-फ़लक भी गद में श्रौर गदि मे पमाना मी 
मन्हुस सितारे इरे तकदीर का तारा चमकेगा 


बात करनेसेतोप्रारीथा नसीम ए-बेनवा 
प्रजंमन वालों ने क्यों उसको गजल खां कर दिया 


जलवा-ए-कलाम के बाद यह मीकहदू कि उनकी भ्रंग्रेनी कष्ौनियां 
भी किसी वक्त छप सकती हे । 


मलिक तेजभान साहिब एडवोकेट -- जो इन््ान ज्ञायर या उससे बढ़कर 
शे र-ग्रो-सखुन शनास होता है वो एक खास ताहजीब श्रौर भ्रादाब-ए-जिन्दगी का 
मालिक होता है। मलिक साहब शयर न सही मगर शेर शन।स श्रौर 
नुक्ता संज मिजाज तबीयत के मालिक ये। उनसे मिलना शरीनी ओर 
शाईसतगीसे दौ चार होना था । शेर-ग्रो-खखुन का मुतालिया वसीह्‌ था श्रौर 
बेणुमार शेर यादथे जिनकावो बर महल इस्तेमाल फरमाते थे जो बजात-ए- 
.खुद दाद तलब होता था । फिर घर पर वेद मुकद्स का मुताल्िया भी जारी रहता 
था जो गु-प्तग को चार चांद लया देता था! मलिक साहब एकर मूस्त्तनद कानून 
दानथे। करनाल बार कै सदर भी रह्‌ चेथे। तबीयत सादा रौर श्रजीम 
थो। मेरा उतक। सिलक्षिजा शेर-प्रो-शायरी पर मबनीधथा। मेरा कलाम 
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सुनते ये श्रौर बहुत पसन्द प़रमातेथे। म हर साल दशदराकी शाम उनको 
मजाल सतमें विताता था1 जल्ेबी की जिभ्राफत के बाद कलाम-ए-गेवी 
की दावत होतीं थी जो एक वजदानी कंफ़ियत त खलीक करदेती थी। उन 
की जनत की वापसी चयरानो मजलिसमे खला पदा कर गई है। 


सरदार तेजा {सिह एडवोकेट-- जहां उनकी वकालत का दर्जा वलन्द था 
वहां उनका शायराना इरातियाक भ्रजीम था। वो बजम-ए-सखुन करनाल के 
ग्रजलास में शौक से अरति श्रौर हसब-ए-जरूरत हिस्सा मी लेते । शेर 
सुनना सुनाना उनकी फितरत मेथा। कईबार रोटरी कलव मे उन्होने 
मुभे श्रपना कलाम पढने की दावत दी। मुभे एेसा महसूस हुश्रा कि उन्होने 
दूसरे मेम्बरां मेभी इस ौक को कायम रखा हुश्रादहैि। मस्तछ्फ गोरा 
तजकरा करते भ्रौर उनके शेर भी सुनातेये। मुशायसों का शौक उनको 
कदरती था । अपना कारोबार छोड कर मुशराया सुनते थे । 


जनाब ए-भ्रविनाश चन्द भितल एडवोकेट- मादर-ए-करनाल के फरजंद-ए 
जमद जनाब-ए~्रविनाश चन्द एडवोकेट श्रपने काम में दस्त्तरस रखते हुए 
भदवो श्नौर शायराना जो.कमे मी श्रपनौ मिलाल श्राप ये इसी सबब हम एक 
धः के बहुत जल्द करीव श्रा गये । खुद कहते ये भ्नौर शौक ते दूसरों का 
५ (क ८.५ प 6 पाया शोरा से उनकी कूरबत हासिल थी । 
गस्ताचिर्यां' उनकी नजर त ग | 4९ क 

९ च श॒ हुए 1 कई भ्रश्प्रारं म्रपने 

न्तखावमें शामिल कर लियेश्रौर दो दिनमें जो राय कायमकी बोभ्राज 
तक मुभे याद है । फरमान लगे श्रापके कलाम को जुबान पेशावर घे पटना तक 
को जुबान बनेगी। श्रापके कलाम ते खुदा परस्तौ, खुद परस्ती का एक तूफान 
उठा हृश्रादहै। मय परस्ती की भलक अनर भोका मी श्ना गुजरते दँ । मजमुए 
का व्तटफ यही होता है करि शायर की शसर्सियत नाजञरीन को गरदावमे डाल 
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दे मेरे कलाममें मी भ्रापके कलाम कौ तरह जाती तजरबःत मरे हुर्‌ है। 


जब उनसे मुलाकात होती तो मुकदमे क लिफ़़फे एक तरफ मेज पर छोड 
देते श्रौर कहते कि श्राप दरमागदी में जिन्दगी लायेरहैँ। भ्रव तो तबीयत 
सुनने-सुनाने पर मृस्ताईद हो गई है! यह पतान लगताथा कि वक्त थम 
गयादह्ैयाउडानारहादहै। .एक मुशग्रारा का भ्रालम ग्रौर हंगामा वपाहो 
जाता था1 उनका बयाज ने देखा था। उनके पि्सर-ए-सईद श्रस्तर 
बार सुरे मितल एडवोकेट से मैने तलब क्रिया है ताक्रि उतके कलाम-ए-दरण्शा 
पेश कर सक्र । बयाज दस्त व दस्त धुम रहादहै देखे कब दस्ततिप्राबहो प्रर 
नै उनके कलाम से श्रापको मुस्तफीद कर सकरू। मुन्ताजिर बंठाहुं। 

कलाम-ए-भ्रविना् चन्द फ़ारिग तलमीज प्रोफेसर वहीद-ऊद-दीन सलीम 





पानीपती 


1 खुदानुमां दुनियां मे वो हाजत रवा मौनार हं 
रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेडेपार रहै 





2 भेर काहे को सुनेगे तेरा दुःखडा फारिग | 
इनको एुरसत है कहां प्रपनी गजल गाने से | 


3 तुम किसीकेमीहो नहीं सकते 
हम ने श्रपनां बनाके देव लिया 


4 तुम तो भ्राज्ञाद हो तुम व्यो न बड़ो चंद कदम 
हम तो हर हालं मे पाबन्द-ए-सलासिल ठह्रे 


5 मायूस-ए-श्रारजु सेन कहना पय्याम-ए-वस्ल 
दम हीनिकलन जाये कहीं इसं खबर के बाद 
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6 देखीन होगी एेसी श्रदा आईना तो लो 
तस्वीर बन गयेहो हमारी नजर के बाद 


7 सींचा रहै श्रपने खूनसे हमने मी गरलस्तां 
तेराही हक वहार परणेवाग वां नहीं 


मेजर सुन्दर {सिह लाठर -भ्राप श्रदबी जौक के एक श्रौर इन्सान थे 
जो गालिबन शायराना कलाम बगेर नहीं रह सक्ते थे । उनका मजाक इतना 
बलन्दथा कि लगभग हूर इक श्रच्छैरायर का मजमूग्रा उनकी आती लाईनरेरी 
मे मौजूदथा। जव कभौ वस या गाड़ी का सफ़र करते तो कोई न को 
दिवान ही पठते रहते । श्रगर बुक स्टालसे खरीदना भमी पडतातो गुरेज न 
करते 1 शायराना रोहजान हमारी -कुरवत का बाहिसि वना । गही श्रौर 
बाजारमें मी मिलते तो चंद लमहात का शयराना लेन देन हो जाता। खुद 


नहीं लिखतेथे। मगर ग्रच्छे शेरकी श्रजमत दून पहचानतेथे । उनका 
समाश्रत का भ्रपना मकाम था ? 


प्रिसौपल सन्तराम गरोवरः :-- मुस्क की तकसीम के वाद आप 
लाहौर का मुकम्मल भ्रदबी प्रौर चायराना मजाक लेकर करनाल तशरीफ़ लाये । 
भराप दयालसिह्‌ कालेज लाहौरमें ्रग्रोजीके प्रोफेसर थे | श्रदबसे तो उनका 
$दरती रबत था । लाहौर उदू शायरी का मरकज था । गरोवर साह्िवि मां 
स्सरगमेरंगे हुएथे। जव दयाल सिह कालेज करनाल के प्रिसीपल मुकर हए 
तो मैने उनके शायराना जौक को श्रौर भमी भड्काया 1 वो मृुशाय्परों कै दिलदादां 
पे। सररकंदा शायरों क दावत देते थे! श्रौर उनकी कंदर करतेथे। कालेज 
407 र्धा) में उनका मुकाबला न था। गहर मँ हर महाज पर उनका 
भरपना मकाम था उनके दमसे करनाल क्लब में मो कोई न कोई मुशायरा होता 


. 8 


((-0 24|\/81118 0166101. 0141260 0 €8104011 


रहता था । उनका लिबास उनकी शस्सियत श्रौर उनकी श्रदींबाना तबीयत 
को मिस्ालनादहीद्रदी जाय तो भ्रच्छा है यहन मृम्कनातमं 


जियालाल कषुर :- जो हीरो की माला म पिरो रहाहँक्रापभी 
उसीम्लाके हीरे टै) इसमें कोई शके नहीं कि. करनाल इल्म-ग्रो- भ्रदब का 
मजबूत मरकज है लेकिन जनाब प्रापने मौ तवबाश्रत श्रौर इशाश्रतसे इस 
मरक को श्रौर मजब्रूत किया ढै। करनालके ह्र स्कल, कालेज श्रौर 
लार्ईबरेरी में हर मजबरून की नायाब कुतुब मृहय्या कीहै\ सबसे बड़ वस्फवब 
जो मैने उनमेदेखादटैवो शेर-भ्रो-शायरी का शौक है जो उनमें हमेशा मौोजजन 
रहत।.था। वो बजम-ए-स.खुन करनाल केसिफं रूकन.ही नहीं ये बल्कि गोरा 
से मिलना जुलना मौन दाद देना उनको तबीयतमेंहाजिरथा। बारहा! 
उन्होने भ्रच्छे शोरा को जाती दावत देकर बज्म-ए-स.खुन की खिदमत की । वो 
स.खुनगोतोनये मगर एक बलन्द दर्जा के सखुन फहम ये । श्च्छेश्ोरा # 
चिदा शेर उनकी श्रज्वरथे। भ्राज तक्र उनके भ)ई-बटे भ्रदब की खिदमत 
कररहे्है। 


भरीमती कलावती :-शेर-प्रो शायरी का शौक-म्रो-जौक महज मर्योका 
दजाया ही नहीं ।. खवातीन मे भी यह्‌ -खुदाई ्रत्तिया भ्रयां है { इस सिलसिले 
मँ म एक अरगुजिदा खातुन का जिक्र करता हुं जिनका ईस्म-ए-गरामी कलावता 
है। श्राप बचपन से तालीम~भ्रो-तदरोस से वावस्ता रहै ।. उदु जुबान से 
मानूस थे । . श्ायराना फ़न-भरो-जौक फितरत में कूदरत से भ्रताहोगयाथा। 
उनक्रा बयाज शूम-ए-तकदीर से दस्तिभ्राव नहीं हो रहा । इसी तरह उनकी 
छोटी कहानियों का ताहुसैर भी भ्रव त्क हासिल नदीं हु्ई। हों भै उनसे सून 
जरूर चुका ह लेकिन यह्‌ मुभे मालुमनथ। कि वो जल्द दुनिया-ए-भरदबव को 
सैर बद्र फह्‌ जाय । भ्रापको श्च्छे शोरा का कलाम मी काफी हद तक 
भ्रजवर था श्चौर शायराना भ्रन्दाज से पृते ये ।. ` बज्म-ए-सखुन करनाल भे कमी 


9 


(-0 2५1५8118 0॥6€61010. 0141260 0 6७680001 


टोजिर तो नहीं हो सके मगर पस-ए-परुदा ब.ज्म से गहरी दिलचस्पी रखते थे । 
मृ को उनकी राहनुमाई हासिल थी श्रौर उनके दमा पर मैने करई शायरोंको 
टावत दी जिनके कलाम से ब.ज्म मडक उटी। वो उनको माता जीकेनामसे 
याद करतेये श्रौर उनका . दायमी वादा थाकिमाता जीनाम ही हमें दावत 
। इमं ओर किसी चीज कासवाल नहीं उठता। जब भी कमी उनसे 


मुल कात हृं उन्होने फौरन ही श्रपनी शायराना शार्सयत से एक मजलिस का 
श्रालम वज्ूदमें ला दिया । 


परोसिपल श्रार० के° सुद साहिब- प्रापक इत्मी तवृबोहुर का तजकरा 
लाहौरमेही रवां दवांहोगयाथा। श्रग्रजीः श्रौर उद्‌ में श्रापक्ो एक 
तास श्रवरूर हासिलिथा। श्रग्रोजी पटढानेमे वो मूस्त्तन्द उस्तादथे। शायराना 
जोक मी फितरी था उदू शेर जुबान जद थे श्रौर -खुद मी बक्तन फक्तन रकम 
होतेथे॥ मुपे उनका एक जाती लगावत्रा श्रौर मेरे कलामके वौ 
२ दान-ए- सादिक यथे 1 करनालमें मी श्रंग्रजी पठानि की शौहरत वेतहासा 
१ायौ | देहली में मी इस गुज को समभा ओर वो देहली यूनिवसिटी में 
॥॥. 4. ६119|15] एक लास दावा से पठते रहे। वञ्म-ए-स सुन करनाल 
मरोर ७०0४ (्णणा) करनाल की पुजत थे , शायराना रोहजान कुदरत ने उनमें 
ब्त / | शा ॥ मौर गरालिब, जक रेते शोरा के लि | से उनफो 
` य -- 
करती थी मगर 4 ५ ४ {४४ 1.10 
क चयं | | ज्म-ए-स.खुन करनाल के मृङ्ञायरों 
म्रशश्रार मगवातेथे प्रौग बरजाए-.खुद एक भ्र जमन बने रहते ये मे 
रसर मासूस होता है जब वो मेरे कलामका बार-बार मं ५ 
011 १ -नार मगवाते श्रौर उस पर 
मखमूस केरदी ॥ 4) कि उन्होने मेरे कलाम के लिए एक श्रलमारी 
ग्रलमारी में व (न त बह है कि -जपादातर मेता कलाम उनकी | 
जुदहेश्रौररम "खुद यहां से ज्यादातर वहां से फायदा उठा सक्ता 


-6 ॥ य 
8४ क 14 ५8 चद्रदानी का श्रारईना है। एसे कद्रदान भ्रौर 
च्च पानं वाले कम नजर भ्रायेगे। जन्नत से भ्राये जन्नत चले गये । 
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पूणं कुमार होक्ष-ब ज्म-ए-स-खुन करनाल कै दिल दादा श्रौर इसके 
एजलास कौ रौनक्रथे। हाथ से लोहे को चलातेथे मगर दिल से शेर-म्रो- 
शथरी को रवान रखतेथे। जब भौ बज्म-ए-म-खुन ने उनको यादकियावो 
फौरन रौनक-ए-बज्म हृए । दास्त के दोस्तये। शायर के शायर । एक 
९८121109] €107६छा का इस दर्जा शायर होना तो म्रज्जब की बात है + 
गजल की निस्वत नज्म गोर्हूपर श्रापका -ज्यादा एेतकाद या मगर जब न.ज्ममें 
ग्रारूज़ पर परहुचते तो तगज्जुल का ्रालमपेदाहोजाताथा | नमुमे 
उन दोस्ती भूलती दैन उनकी शेरोशायरी। उनके गैर मतबुभ्राश्रौर 
अनसुने श्रशषश्रार का मुभे इन्तजार है श्रगर तावक्त-ए-तनाग्रत मोसूल हो गये 
तो श्रभी हाजिर करदूगा वरना किसी भ्रौर इशाग्रतमें पेश करने की तव्वको 
रख लेता हू। 


तालिब पानीपती -बज्म-ए स.खन करनाल की.-रौनकः को भ्रापमी 
ग्रपनी श्ायराना तबीयत से. दोबाला रखते थे, बश्ज्मे कोश्रपनीही ब.ज्म 
मानतेये शरीर शेमूलियत में कमी किंसौसे पीये नहीं रहतेथे।. शयराना 
फराख दित्लीते श्रच्छे शेरकी दाददेतेयेग्रौर्‌ दादलेतेभे। उनका कलाम 
दनफ़रादी दैसियत रखता था श्रौर उसका बहुत सा हिस्सा तो शय हो चुका है 
जो नाज-ए-रीन की नजर में एक खास दर्जा रखता है । गजल से उनको एक 
लस रगवत थी। ग्वैनर्मैन्ट सविससे फारिगे होकर कैथल मे मुकीम हो गए 
थे। वहांकेम्रदबौ दार्ईरया को रौनकयथे तबीयतमें शायराना जौक .कुदरती 
 था।. रामायणसे उनको एक खास लगाव था वो जब जाहिर हृश्रां जब 
उभ्होने रामायन को मसनवौ. की सूरत देनी चाही । इस सिलसिलेमे काफी 
शेर कह भमी डाले ये जिनमे उनका शायराना फन लहूर-प्रो-लचक नुमाइयां तौरं 


पर .देतां है। ~ 


गुरवित्ता मज श्रनेजा-- प्राप करनाल के चीदा एढ्वोकेट सादहिबानमें 
सेये। जहां इन्कम टक्स कानूनमे महारत थौ वहां शेर~म्रो-चयरौी का शौक 
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इन्तह्‌।था॥ खामोश तबीयतथे मगर शेर कीदाददेने मे चहक उठते ये। 
राम भजन उनकी जान था। शेर-ग्रो-सखुन उनकी शान थी वज्म-ए-सखुन 
कग्नान मे गहरी दिल चस्पौ रखतेथे। जो शेर पसन्द श्राता प्रपने वश्राजे 
पर्‌ चड़ लेते भ्रौर भ्राज तक उनके खानदानमें वो मजमुजा मौजुदटै। मुभे 


४ 
वै 


जटां मिलते शेर सुने बगेर खड़ी या देटो मुलाकात खतम न होती थी । 


हरबंस लाल श्रफ़सानागो-उनको श्रफसाना गोई हकीकत गोई थौ । 
जुबान ्राजकल कौ जुबान थी जिसमे हिन्दो-उदू के साथ श्रग्रजी क्रिकर भी 
ञामिल हो जाते थे जसे उनका श्रपफ़साना साफगो था वसे हो उनकी तबीयत भीं 
साफगोथी। एक शाम बज्म-ए-सखुन करनाल के श्रजलास तें श्रना घुभ्रांघार 
श्रफसाना पदृते हुए श्रपनी तसलीफ की तारीख बयान करने लगे। फरमाया 
कि.्मने ्रपना कलम शेर लिखने कं लिए उठाया था मगर सदाकत यह है कि 
म॑ शेर गोईमे चलन सक। प्रौर श्रफसाना गो की तरफ़ रास्ता लिया । श्रापकी 
तवीयत में जराफ़त मी कुट-करूट कर मरीथो। तोर्भेनेभी गुस्ताखाना तबीयत 
स पृलिथा। श्रगर श्रफसाना गोई. मे तबीयत न चली तो क्य करेग । 


बड़ी वेनियाजी से कह कहोंको गुजमें जवाब दिया । मँ तन्कीदमे उतर 
जाऊगा । 


हैड भास्टर भगवान दास रहा श्राप तालीमी इद^रा से वावस्ता ये 

मौर वेशुमार तालब इलमों को जिन्दगी के उभ्दा से उम्दा रारते दिखाते थे, 
दस -ग्रो-तदरीस के इलाव। शेर-ग्रो-स खुन से गहरी दिलचस्पी रखत थे । बवज्मणए 
सुखन-करनाल के वजुद से उनको लास उन्सथा। करनाल से बाहर रहते 
हृए वो ब.ज्म के इजलास में रमूलियत नहीं कर सकते ये मगर बज्म की 


कार गुजारी से अरशवार रहते ये । उनको .खुद मी शेर कहने का शौक 
था श्रोरशेर सुनने का मी। वेद मन्त्र कृ ्रडाश्रार मे दालने का एेहद तर 


लिया था। मेरे जाती श्रदश्नार रर एके तामीरी तन्कीद फरमातेथेकिग्राप 
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091800..108| तरीके से जिन्दगी कौ हकीकत बयान. करने में खुव महारत रखते 


ह । .ज॒राफत सेमी उनको खास लगाव था।. खुल के कहकह लगाते ये 


जिनसे फजा गू ज उठती थी एक बार इतफ़राक से चन्द दोस्त इकट्टे हो गये श्रौर 
मकौ फजा वज्ुद मेश्रा गर्ई। रहैजा साहिब ने पृचछा ब.ज्म-ए-्रदबका 
दइजलःस कब होगा ॥ मैने उनकी तबीयत की मा-जूनियत को देख कर जवाब 


दिया । यही तो बञ्म-ए-प्रदन् है श्रापने इसमे कोई बेश्रदबी देखी है । उन्होने 
बे"ष्ता कहु कहे से श्रपना शायराना हिस्सा भ्रदां कर दिय।। । 


\ सेवारापर एडवोकेट -श्राप लाहौर मे एडवोकेट रहे तो भी शायराना 
रगवत श्रापके साथ मृन्सलक रही। जब श्रापने तालींमी इदारे से भ्रपना 
सिलसिला जोड़ा तो शयराना शौक एक शौले की सूरत मे भड़क उटी | जब 
म वहां तालिब इत्म था तो उनके प्रदी. रोजानत से . मृजे तकवीयत.मिलती थी 
इतफाक से करनालमे हम फिर एक दूसरेसेप्रामिले। वो इत्म-भ्रो-भ्रदब 
कापौीदाजो लाहौर में उखड गया था दोबारा लगा रहेये। उन्होने ब.ज्म-ए- 
सलुन की तन्जीम की सलाह दी । उनके ईस मदावरे से भने करनाल मेँ एे्ा 
किया। वौ मुन्सिफ़ मिजाज श्रौर शायर नवाज इन्सान थे जिनकी कमी आज 
तक महसुस होती है उनको तालिब इमो की मजालसत बहत पसन्द थी श्रौर 
शौक ए-शायरी ने उनकी तबीयत को बहुत भ्रजीम ग्खादहुश्राभा। जवबमी 

 मूलाकात होती मुशायरा मे बदल जाती । 


रबर श्रहुसनी गन्नोरी -- उस्ताद शायर का ब.ज्म-ए-सखुन करनाल 
१२ बहुत बड़ा एेहुसान है । उनकी तसनीफ़ात भ्राज तंक बडे एेतराम से पंठी 
जाती दै! - भ्रोषने वेषुमार शेर.कटे हँ श्रौर बहूत शायर हिन्दरस्तान को दिये 
ह । उनका तोहफा कंलाश चन्द्र नाज देहलवी जो भ्राजकल बम्बरई मे मुकीम 
रहै भ्राज तक .ब.ज्म-ए्‌-स.खुन की मजालिस की भ्रपने कलाम भ्रौर तरन्नमःसे 


गरमाता रहता है । . भवर साब श्ुद भी ताहत-मल-लेप्ज पंदृतेये भ्रीरे ` 


मजलिंस कौ फरमाईह्य पर तरन्नम मी खेडते ये । हर तौर. वो मजलिस कीः जान 
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थे। ईत्म-ए-भारूज के कवां्ईद भ्रौर जवानित पर उनको कमाल था । उनके 
रागिंद परवेज्‌ साहिब भी बज्म नवाज हैँ रौर मुरुतलिफ इनामात हासिल कर 


चुके 1 


विमले ऊष्ण अ्रशाक | 
भ्राप मेरे श्रजीज्‌ तालिब . इत्म थे भ्रौर बे.ज्म-ए-सःखुन. करनाल की रौनक 
भ्रफजाई मे.म्ागे भ्रागे रहते ये उनकी शहरानां शख्सियत को पेश करने मे मैने 


श्रपने एकं शेर पर इकतफा किया । 


` भर्टृमेतः उनको क्ियि,.थे जोत-ए-हंकः ने भ्रशषक  श्रो-इशक 
` अख हभ की दे.गये भ्रौरः दशंक खुद ही ज्ञे गये। 


„ . तालिन्न पानीपती--भ्राप्‌. पित रतन रेग-श्रो-सखुन -के दिल टादा येः 
दुव कटते ये श्रौर -लुब सुनते धे । . उन्होने भ्रव समायणा को सरजम करने का 
ताहि) करं द्वियो था श्रर इन्तदां . मी रामनाम लेकर शानदार. श्रन्दाज से कर 
दो थी. बज्म-ए-स.लुन्‌ करनाल पर.उनके घास शायराना रेहान ई । 


विदां सागेरे गुप्ता ्राव भेर चार ' बरस. 51५09१५ हे श्रीर बहत 

करीन कै तालं इल्मो भे थे शेर कते नही ये लैकिन शेर डे शौक से सुनते थे 1 
इनके वानिद. एक पदेन की तबीयत रखते येः।.. विद्या सागर की . बदौलत 
। उनके वोलिंदं माजीदः सेद चमन नालं से मुलाकात-एः्शायसंनाः हई । वो सखन 
। शमर यरः यदी वफ विद्या सागर फो विरासत मं मिला या। श्राप भी 
 . चरं सुनते शर्वारेहाः अपने दोस्तो के साय श्रौर - बनलिस को गरम देते । 
` पर्दवोकेटं ही जने के वादः हीः नौ उसी तरै ` ब.ज्म-ए्तचुन मेँ दिन चंस्पी लेते 
> र्दे। सभी दवारे क करीव कीः बतं दै फिभ्रापः ने मुभे दरहिरे का दवतं 








रामचन्द का हसीन-ए--ऊल हसीन नक्डासन्त था। चन्द दोस्त भी वक्त उस 
मौजरूदथे तो भने प्रंगदग्रौर रावनका घुभ्रां्ार मकालमा सुनाया क्योकि ने 
-खुद किसी वक्त भ्रंगद के रोल में यह मकालमा रामलीला स्टेज पर पेश किया 
हरा था। यह्‌ गजंती हई गु-फ्त.गु थी जिससे श्रशञभ्रारवरसतेये। `र्मैने यह्‌ 
मकालमा कमी रविन तो कभी भ्रंगदकी श्रावाजमें श्रौर उनके दही अन्दाजमें 
पेद क्या। मेनेदेखा विद्या सागर का चेहरा चमक उठा श्रौर उनकी 
नजरों से मूग्कराहट कौ पहार बरसंने लगी। वही भ्रदबी श्रौर शायराना 
मजाक सामनेश्राया। श्रापक्मगो श्रौर बिसयार फहम इन्सानये। इस 


मजलिपस्रसे वो बहुत दिलक्ञादहृए। भने भ्राप्रमें शायराना शौक का जलवा 
चद प्रस्तर देखा । 


मास्टर गुरूदित्तामल सहुगल-पदने पढ़ाने का मलका भ्राप में फ़ितरी 
था उनका जौक शायरी के मेदान में बेहद था । हस्व-व-हाल शेर कहते मी ये । 
्रेणुमार शेर श्रापको याद ये श्रौर सड़क पर घुमते धुमते जब मूलाकातहो जातीः 
तो एक मजलिस का श्रालम वज्गूदमें भ्राजाता था। ब.ज्म-ए-स.खुन करनालमें 
रारोक होना उन्होने एके कायदा बना लिया था यहां तक ही नहीं, भरपने बच्चों 
मे भी उन्होने यह जौक श्रौर शौक भरदियादहै मै इसे तहजीब का जुज्रब-ए- 
श्राजम मानता ह 1 जव उस्ताद खाली भ्रसत। एसे मौका पररेसेही कहना 
मौ हे । 
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('गजल्लियातः 
गजल-1 
कुछ नहीं होता फला सब इन हराफ-ए-चदमः' हं 
फिर जहां खद कहता रहता है जहां फानी तो ह 


हाथ खाली है मगर मेरा कलम खाली नहीं 
प्रास्मां तक गृजतो मेरो गजल खानो तो है 


॥ 


वन्दा-ए-मजबूर ह, मज॒रः हँ, मकहर ह 
इस पेभो मसरूरः हं तेरी निगेहबानो तौ हं 


किस लिये श्ररो-ए-~बरीं+ से उड़ के भ्राया था यहीं 
प्रोर मूको कुच नहीं मुभ को यह दैरानी तौ हे! 


सच कहं तो मुभको गुलदान की जरूरत ही नही 
शेरमेरे गबकी मुभपर गुल श्रफशानौ तोह 


मे तो हँ करनाल में करनाल मेरा मुभ मंदहै 
जा नहीं सकता शहानी याद शहानो तो ह! 


वादशाहत कोतो है इन्सान से वाबस्तगोः 
जिन्दगानो क्याहै सारो दिलको सुलतानो तोह 


जो कलाई देखने लगता दै मेरे सामने 
बाद~-ए-श्रादम भ्रादमी कोश्रौर नादानी तो है 


1. नजरकाघोखा 2. बेबस 3. खुदा 4.स्वगं 5. मेल 
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गजल -2 
पडो हे क्यौ तके श्राति ही जनेजनेको 
प्रभो तो ईद मनानी है तेरे श्राने कौ 


मेरी नजर क्ये लगो है नजर भिलाने को 
तेरो नजर को पडो है नजर चुराने कौ 


मेरी जुबान मेरा दिल हें ्राइने तेरे 
है एके बात मगर जो वहीं बताने को 


रनां है सिक्का मेरेनाम का जमानेमें 
खुबर नहीं है भ्रगरचे मुञ्जे ज॒मने को 


नहीं है पूछता कोई मेरी हकीकत को 
हे भुम चार-मु कितनो तेरे फ़साने को 


कोवं मरेन मरे यह भीमौत होतोहै 
कहानो खत्म हो जब याद प्राने जानकी 


रहे वफामे मेरा उड गयाहै सर कवब का 
भरभोभी कोई जरूरत हे प्राज॒मानेकौ ? 


©) 
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गज॒ल-3 
रह जाये न बनके यह कहीं महीमे मदो 
ए दोस्त न गदेन का सका श्रौर ज्यादा | 
यहु सर फिरे है पता इनका कुचं नहीं चलता | 
ेसों को न सर श्रपने चढा भ्रौर ज्यादा | 
रहमत की खता तेरो खताग्रों की खताहै | 
कर देख तो एक~श्राव खता ग्रौर ज्यादा | 
है साफ-गोई वस्फ-ए-हमीदा' तो बिलादाक 
कहने मे मगर हो नसफा ग्रौर ज्यादा 
कि्रौ दिल सेक्तिसो को मै जफाकारः समभता 
जब हो गईं मृफसे हीवफा भ्रौर ज्यादा 


तरे लब-ए-रौरीं से इक लप्ज्‌ है काफो 
दक लफ्ज॒॒खुदारा न-सुना श्रौर ज्यादा 
जब इतनो खताग्रों से नहीं जागी है रहमत 
कर देख तो एक प्रौर खता भ्रौर ज्यादा 
फिर उठ न सके देखना गर्दन कहों तेरो 
वेशक यह भु पर न-भुका शओ्रौर ज्यादा 


1. श्रच्छा भुखा 2. जालिम 
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गृज॒ल-4 


दवा वालों ने तामिल कर दवा को 
दूरा वालों ने श्रल्लाह से दग्रा को 
न रुक पाया मगर रस्ता कजा का 
गई हो सांस जसे घुट. शिफा को 


खुदा मेरा न सस्ता है, न होया 
कसम फिर किंस लिये खां खूदा कां ? 


हवा जितनो भी, बधि जिन्दगानो 
यह सव कारीगरो है तो हवा की 
वो करने भरने के दिन जा चुके हँ 
जजा क्याहैः कटहानो क्या सजाकी ? 
जरूर श्रपनं मे कौई एेब होगा ` 
यहां जो श्रा गया उसने जफा को 


भं इक हो काम करना जानता हँ 


जहां मोका लगा मैने खता का 

+जफः वालों के तो है लाल तुरे 

वृह मारा गया जिसने वफ़ा को 
1. पृण्यका फल 
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गृजुल~5 


देखने मे तो अच्छे लगते हँ 
दिल के देखें वो कंसे लगते, ह 
हम तो रहै यार पैसे~पेसे के 

बात करने के पैसे लगते रह 
उनकी भ्रंखोंका मै नहों कहता 
प्रक्ल के तोः वो -अ्रन्धे लगते है 
जब भी मैने तो उनको देखा है 
कुछ न कुछ लिखते-लिखते लगते हँ 


मेसा. चेहरा चमकता लगता है 
मेरे दनि | भी चमक्ते. लगते हें 
कल जो कागज के फूल लगते थे 
श्राज उन्हे फलं भी लमते-लगत्े है 


[ 


म उन्ह जाने कंसा लगता हूं 
मुभको केकिने वो प्यारे लगते, 


मार सकते रटँ मौत कोभो वो 
जो ` मृहुन्स्त कै मारे -लगते हँ 
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गूज॒ल-6 
जिन्दगी ने मूञ्ञे बताया है 
कार से श्रागे कोई काम नहीं 
चुर श्रपने नरो में रहता हं 
हाथ मीना नहीं है जाम नहीं 
तेरे मरहमे जो प्रल्लाह्-ग्रत्लाह है 
क्या यहो चोज राम~राम नहीं ? 


ग्राम सुनते हँ भ्राम चलती है 
बात श्रपनौ तो चाहे श्राम नहीं 


काम पुख्ता है इसलिये श्रपना 
वात पक्कोहे श्रपनो खामः नहो 


जिससे घर बार भो नहीं चलता 
उप्त बरार का खुदाई काम नहो, 


प्यार हरएक सेहै शायर को 
वो क्िसोका मगर गुलाम नहीं 
मन समभर यह्‌ श्रौरटहै लेकिन 
तेरे कहने में कुछ कलाम नहो 


कितना. श्रावाद है खुदा का घर 
ॐचो मस्जिद ता है इमाम नहीं 





1, कच्चा 
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गुज्‌ल-7 


मेरा ख्याल मेरा दिल मेरो जुबान इक है 
मेरो जमोन फजा मेरा श्रासमान इक है 


दिखाई देते हैँदो रहँ तो बेशुमार जहान 
यर्‌ उन को याद रहै सबका हुकूमरान इक दहं 


चलाहे कोई किधरतो गथा है कोई किधर | 


वो श्राय जायें जिधर चाहें कारवान इक टै 


तेरा है दावा तेरी है मेरो मेरी मेरी 
खुदाई सारोतो कहत है दास्तान इक ? 


हँ इशक्र~-म्रो-हुस्न श्रव एसे मकाम पर परहचे 
हूं तेरे दर पे यामेरे पे श्रास्तान इक है 


प्रधेरा ्रौर उजाला है एक सूरज से 
वो रात दिन हो कि रा,म-ग्रो-सहर सिदान इक है 


£ 
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गजल 
जब श्रता हो चुका है इदक तुज 
फिर तुज्चे कौन सो तमन्नाहं ?: 


मेने शायद उसे नहीं देखा 
उसने सो बार मुफकोदेखा है 


हर कोई भ्रपनो फिक्र श्राप करे 
कों श्रपना है या पराया है 


कारा! वोभोतो कोई पढ सकता 
जो किसो को जवीं पे लिख) है 


मँ किसोको भोक्‌ नहीं समा 
कोई मुभको तो क्या समता है 


उप्केपरदे कोखोरहोया रब 
इरकः परदे को वयां समभता है 





तु किसौ काम का नहीं श्रस्गर 
लिखना-लिखना ही तुफको न्राता है 
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 मज्‌ल-9 
जब - तबीयत व्यान हाती है 
सारी दुनियां जवान होतो है 


जिस्म मेरे मेजानदहोकि नहो 
` बात मेरा -मे जान होतो है 
श्रदमो एक है वो लाखों में ` 
एक्‌ जिसको जुबान होती है 


दिलसे दिल को.श्रग॑रं कोईःसुननले 
इस मेही उसकी गान होली है 
हाय जिंस का भी साथदेता है . . 

उसको हो भ्रान~-बान होतो. दहै | 

तीर जाता. है इसलिये सोधा 

. . उसके पीठे कमान. होतो दहै 
दिल को.दिल. वाला हो समभतादहै 
दिल तोसोने को कान होतो है 


. ` मौत या जिन्दगो मे फक नहीं 

| महज रस्म-ए-जहान होतो है 

` “ जीरं श्रशिया हजार हा बाश्चद 

एक टाण़रो मे दान होतो ''है | 
फीकां पकवान हौ तो है दुनियां 

| ञ्ची लेकिन ` दुकान होतो दै 

` दिल रहैतो जिन्दगीमभो है वरना ` 

कोयलेःको हौ कान होतो है 

आ, देखोजिसर रंगे -मी श्रखणरः को 
उसको श्रपनो ही चान होतौदहै ! 
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10 


गजल -10 


प्राजके दिन गाईथो मैने विलादत राम की 
भ्राज तक है मेरो हस्तीपर इनायत रामको 
हो रहा है जमजमा परदाज फिरमेरा कलम 
इस्पे होतो श्राईहै राहमत-पे-राहमत रामको 
प्रौर तो क्या देखते हैँ श्रौर हो जाने मगर 
ठर तर्‌ मुभको नजर प्रातो है सूरत रामको 
राम्‌ तोमेरा बड़ा भाई है बेदक्र भाईयो 
इससे बढ़ कर है मुन्ने हासिल महव्बत राम को 
तुम मृन्ने ज) (4 भा समो कुछ नहीं शिकवा मुज्ञ 
गाद रहता हूं कि मुभ परतो है चफकत राम कीं 
ग्रादमो खुद क्यों न बन बैठे जमाने का खुदा 
८ करना तोफिर भी उसे होगी इबादत को 
हंयामेराकलमहोयाकरिदोरे 
र हो मेरा कलाम 
नाम कोमेरे हँ लेक्रिन हे करामत राम को 
लात मारी राज को बन को रव 
ष 1 ना दहो पडे 
|  रमूज-ए- गब से वाकिफ तवोयत रामको 
ध उनका गो नहीं भ्राता है नजरों से नजर 
ए ४ हे फिरभो कूदरत रामको 
= करहुता हं सरीहन ट्टे पुटे शेश्रर है 
६. 0 इन्दं कहते है रामत्‌ राम को 
-ए-जावेद कौ श्रखगर' भ्रगर हा श्रारज 
छ ~ ह ९ 
ड कर दुनियां के धन्धे कर इबादत राम को 
€; 
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 गजल-11 
उग्र कितने मजे से कटतो. है 
कुं तो श्रारईतो कुच गदं कर लो 
सुनते जाश्रो न सुनने वालो भो 
फिर भी हुंस-हंस के श्रनसुनी करलो 
दिलं नहीं है तो कछ नंहीं चाहे 
प्राशिका कर्‌ लो दिलबरो करलो 
जिन्दगो का यहो तकाजा है 
दुरमनों से भो दोस्तो कर लो 
जो नहीं. होता बो - नहीं होता 
मै मी करता हँ. श्राप भो करलो 
दिल कहाँ है किप्री के पहलू में 
भ्रपने दिलसे हौ दिल्लगी कर लो 
रोशनो है बगंर ` उजाले के 
सद श्राहों से रोशनी करर लो 
काम दिल से श्रगुर नहीं चलता 
चलो कुं देर बेदित्लौ कर लो 
सर बलन्दौ को हो श्रगर रूवाहिर 


सर भुकाकंर हौं बन्दगी कर लो 
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गजल-12 
ग्रोर हर चोज चोज हौ लेकिन 
ह्र .जुवां ता जुवां नहीं होतो 
रोश्रर नाजिल नहीं हृश्रा करते 
जव ॒तबोयत रवां नहीं होतो 
हस्न शरोर इदक फोके लगते हं 
जब तबीयत जवां नहीं होतो 
श्राइ खुलद-ए-बरीं से हो लेकिन 
जिन्दगो जाविदां नहीं होतो 
देत मे फुल विलते है लेकिन ` 
१ जगह गुलस्तां नहीं होतो 
दजां दुनियां का हो फलक से बुलन्द 
लाके किर श्रास्मां नहीं होतो 


जानहे यहतो जीने वालों कौ 
जिन्दगी दास्तां नहीं होती 


देलता हौ नहीं कोई वरना 
तरो सुरत कहां नहीं होतो 


न्धा रहता है श्रादमी जव तक 
तरी कृदरत श्रयां नही होती 
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गजुल-13 


जब तुज्षे संग तराशो मे कमाल प्राता है. 
मेरे. एहसास को शोशा न बनाया ` होता 


ग्रादमौ व्या है वो ज्यत भँ इक जरर है 
काश ¦ जरे को जमाना न बनाया . होता. 


जब भ्रच्छाईं से जला करतो थो दुनियां तैर 
भ्रच्छा होता मुने श्रच्छा न बनाया ` होता 
जोने वाले हो जिसे कासते रहते है सदा 
फेसो दुनियां को तो देसा न बनाया होता 
देखना था जिसे वो तो नजर श्राप ही , नहीं 
दे के अखि मक्षे श्रन्धा.न बनाया होता 


मसल्ला बन ग्या हमै तौ ` हकीकत बन कर 

तुः को क्या था मुके ` श्रफसानां बनाया होता 
भ्रौर हर चोज का जब दे दिया इरफान मूजञे 
प्रोदमियतं से तो, कोरा न बनाया होता 


भ्रब तो जो कहता हूं दिल खोल के सुनना होगा 
यातौ फन शेर~प्रो-सुखन का न बनायां होता 


ग्रौर से श्रौर ही कर देता ओ दुनियां तेरी 
मुक को दानाश्रों मे दीवाना बनाया होता 
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गजल-14 
जिस बहर से दो जहां का फलसफा छाना गया 


क्या ताग्रज्जुब है उसा से मै नहीं समभा गया 


जिन्दगो को देखिये जन्नत भी है दोजख भी हैँ 
दाजख उसके वास्तं है इसमे जो घबरा गधरा 


मने यह देखा है जिसको मैने देखा इक नजर 
ता .कयामत फिरवो खुद से भो नहीं देखा गया 


खुद को चमकाने से कोई भमो चमक सकता नहीं 
महज्‌ वो चमका किसी जो भ्रौर को चमका गया 


सर-ए-गुलशन तेरी नजरें देखतीं भो किस तरट्‌ 
जवकिं पहला फुल तुमको देखकर रारमा गया 





भव भ्रचानकं तुको देखा दिल में क्या उठा स्याल 
चवा था शेर लिख डालू नहीं लिखा गया 


जानिके खाती है दुनियां परदा-दारी का फ़रेव 
कोई समभा है क्रि वो मुकसे नहीं जाना गया 
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गृजल-15 


मै ती समभा था मुज्ञ दिल से भुलाया तूने 
बात निकली तो ये निकला कि बुलाया तूने 


जात मेरी से है बावस्ता खुदाई सारी 
युको हो देख श्रगर कृच्च नहीं देखा तूने 


तेरा ही काम था जब श्रौर कोई क्या करता? 
दों हां बिगड़ पड़े थे कि सम्भा ला तूने 


तेरा खत ! रौर पहुच पायेन मुफ को तोबा ` 
शुक्रिया तेरा कोई . खत नही. लिला तूने 


ट्म शरज्जल से ही बहुत सोच के श्राये थे यहां 
क्याहसीं बात थी वो यहु.भो न सोचा तूने 


तुभ को मालुम नहीं मैने थी जन्नत लुटी 

मने तो देखा तुन्ञे. ्रौर. न. देवा ` तूने ` 
भरपनो हस्तो को तु समक्षेगो ए दुनिया क्योकर 
साये मेरे कों ही जब कुचं नहीं समभा तूने 


कुछ नहीं समन्ञेगो एे दुनियां तु दुनिया -मे कभी 
फिर तुन्ञे कह दू श्रगर मुफको न समजा तूने 
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गज॒ल-16 


चाहे जिसे वो चाहं मेरे दिल का हक तो है 
गाफिल होइस से कोई यह मग्‌।फएिलि काटक तोहे 


तूफां कृच श्रोर चोज है साहिल कदं ्रार चीज 
तूफौन मे बदलना भो साहिल का हक तोहे 


करना कमं न करना है मर्जी करीम कौ 
लेना कमं न लेना भी साश्रिल का हक तो ठै 


खजरसे जान लेना हो कातिल को शान भ्रगर 
। दना नजर से जिन्दगी कातिल काहक तोद 


हक फं से है श्रौ तक हकदार का श्रगर 
कख श्रपना हकं जतानाभी बातिल काहकतोदै 





हर कोई बाध लेता है जब इसको प्राजकल 
बजना-न-बजना ठोक भो पायल का हक तोहे 


मे मानता हं दिल को मेरी मानता है दिल 
कुच श्रौर कर द्खाना मेरे दिल कां हक तोहे 
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गजल-11 
बनतो है वो दभ्रा ्रगर भरता हं श्राह भो 
दिल शाद ही रहे वहां जो भी जहां गया 
जो दित्लगो कभी थो वो दिल को लगो बनो 
उसका धुश्रां फलक को भो करता धुश्रां गया 
तुको गजल का शौक हृश्रा करता था कभो 
वो जिन्दगौो का लुत्फ्‌ बता श्रब॒ कहां गया 


कुं तो स्याल हो मेरे खाली स्याल का 
इसको बुला तो देख व्ां त्‌ जहाँ गया 


मेरे तसवर्रात मे तस्वीर थी तेरी 
तस्वोर क्यां मकाम था श्राखिर कहां गया ? 


हर कोई श्रौर तो मेरो नजरों में है मगर 
जसको मै देखता था बो भ्राखिर कहां गया 


लटका हृश्रा दै बोच मे बेचारा श्रादमो 
पांव नही जमीन पर भ्रौर भ्रास्मां गयां 


है श्रादमो के दम से ही हर चीज का वजूद 
राज्‌-ग्रो-निम्राज भो गये जब राजदां गया 


17 
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गृज्‌ल-18 


श्राना तो हमने नहीं था लेकिन म्राना पड़ गया 
बोभ दौ ्रालम का भ्रति हो उठाना पड गया 


यह्‌ खगो कम है कि पर्हैचा है किसी दिल को करार 
क्या हृश्रा गर इसमे श्रपना दिल दुखाना पड़ गया 


मक तब-ए-ग्रज्जुली मे हमनेतो पदी थी सरकशी 
फिर भी अपना सर किसौ दर पर भूकाना पड़ गया 


हृष्न जिस को परदा-दारी थो जमाने मं पसन्द 
दरव जव श्राया उसे परदा उठाना पड़ गया 


जब न उसको शान के शायां था माहौल-ए-जहां 
भ्रपने देदे-ए-दिल को पहल मे दवाना पडगया 





हमको देखा देखो उनके पीछे जाना पड गया 


ट्म जो दुनियासे निहा रखते ये श्रपने दिल का राज 
रजुकोतो क्या उन्हुं दिल मौ दिखाना पड़ गयां 
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गजल-19 


इक मुभको भुलानेसे सौ सुखै मिले तुको 
-े काश! तुजे मै भीं एसे हौः भुलाः रसंकता . 
देखें तो खुदा उसका सब कही बनाता. है 
एे काश! खुदा वाला. .भो कुं तो बना सकता 
कहते हँ कि. दिल वले. हं को्ह्-कमो.. करते 
एं काश! म दिल वाला इक तहर चला सकता 
दुनिया है चदी कितनो इक सर क्रो कानि से 
एकश ! कहीं मै भी. सर श्रपेना रकाःसक्रता 
व्रातो के तो कितने. हौ पल. बांध लिये मैने 
एकाक! मै उनमे से एकं लज निभा सकता 
छुप-दुप के भो इतना कुद तूने तो दिखाया है 
| ए काश! अयां हीकरं तरै कुछ तो ङ्व सुक्रक्रा 
ग्रौरो नै हाफ ्वाई हैः एक मेरे दमन. से 
ए कड! मै हाथों से ददं. अ्रपना दबा सकता 
जिम्मा था लियो मैने तो ससि सुदाई का 
ठ काद्य ! यहां श्रीकर "ईक पत्ती हिला सकता 
भरोरोक्षेवो.हस.र्देस. के, हाल स्रप्रना -चप्रा्याथा, 
ए का ` से श्रह्कों से. तुर से खि दपा सक्ता, , 
19 
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गजल-20 


इक हो या हुस्न इसको कौन समभा है यहां: 
क्छ तो सोचो खैर से किस सोचमेगुमहो मियां 


प्रौर सब कछ भ्रूलना तो कापर श्रना है मगर 
हम कमी दढा नहीं करते है ्रपना कंदरा 


वोतो है सबका मुहाफिज्‌ इसमे कोई शक नहो 
ग्रादमी को चाहिए खुद भी हो अपना पासबां 


चांदतारों से मूज्जयनदहो के शान~प्रो-शोक से 
देखता रहता है सारी रात मूको आमां 


उसके मुह मे इक जवां है गिनने बेशक श्रादमी 
एक हे उसकी जुबां तो एकं हो उसको जुवां 





इतने में हो जिन्दगी श्रौर मौत दोनों खत्महै 
भ्रादमो राये यहां श्रौर श्रादमी जाये वह 


हर किसी का जिन्दगी मे श्रपना-श्रपना दौर है 
है कभी दौर-ए-बहारां तो कभी दौर-ए-खिजां 
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गजल -21 


मे देख कै म्रनदेखा भो कर जाता ह अकसर 
लेकिन यह समभना मृञ्ने श्रन्धा न समभना 
हर कोई ही तारीफ किया करता है अपनो 
मे जितना भो कहता रहँ उतना न समना 
दिल होको तरह नजरेभोतो खा जाती हैं घौका 
जसा नजर प्रये कोई वेसा न समभना 
इक तेरो फकत नजर-ए-इनायत से है मकसद 
नाजृक सो किरन मेरो तमन्ना न समना 
बेकार नहीं ज्येगीं गिरतो हृई रदे 
प्रको को कभी टूट्ता मेला न समना 
चेहरों की नुमाईश के सिषा क्था है जहांमें 
तम॒ फिर भो तमाशे को तमाशा न समना 
प्रम्रार जिन्हे कहते है शायर को तडप है 
इस फज्‌-ए-इलाहो को तमाशा न समभन। 
हां भूक भो लगतो है उसे प्यास भी लेकिन 
राथरको खुदारा कभो भ्रुका न समभ्ना 
ख्वाहिश तो है इन्सान को इन्सान बना दु 
इक वहम है मेरा यहु इरादा न॒ समभना 
जो तूने क्या है वो कतरा श्रपना लिखा है 
प्रपना किया तकदोर का लिख्खा न समभन। 
ठेसा न होम भ्रौर से कुच भौर ही निकल 
एसा नत समभना मून्ने वेसा व समभना 
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गज्‌ ल-22 
जब कलम हो मेरा खजाना 
मेरो दौलत का ठिकाना ह 


प्राने जाने से श्राना जाना दहै 
मिलना जुलना हयात खाना दै 
जिन्दगो खच लाया है श्रादम 
ग्रादमीं ने इसे चलाना ह 


कोई मोज्‌ जगह मिले तो बने | 


दद-ए-दिल को कहां दबाना दै 
ग्राजहीम जमो पे उतराथा 
.खुदा कौ ग्रच्छी जगह मनाना 
सारी दुनियां भुलाये वेढा हं 
एक तुभं को रभो भूलाना हें 
इक जमाना थां बोतताभीन था 
ग्रब तो पल पल नया जमाना 
सारो बातें हं वहम को श्रखगर 
कुछ नयाहै न कुदं पुराना ठै 
यहु है श्रच्दाज॒ जिन्दगानो का 


वख बताना है कुदं द्ुपाना है 
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गजल-23 


कुच किधर कुचं किधर हीजातीहै 


खर से सब गजर . हो जाती है 
बात सच्ची हो बात भ्रूटो हो 
काम भ्रपना तो केर ही जातो है 
पतभड भ्राये खिजां के हमले हों 
किर्मत-ए-गुूल सवंर हो जातो है 
जिन्दगो लाख टेढो मेडी दहो 


चोज्‌ जते. जति सुधर हो जातीदहै. 
चीजु छोटो .. हो . चीज. मोरी हो 
खोड अपना , श्रसर हीः. ज्ञाती. है; 
जिन्दगी क्या: है खादिम~ष्-दिज्ञः- हैः. 
जिधर. को हो उधर ही नाही .दैः 


राज्‌ दिल के कोई कटे न कहे 


फल उन को खबर ही जाती है 


श्रा गयी रहै तबीयत श्रेब उन प्रर 
देलना है कश्रिधिर ही जातो. है 
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भूल अब भूल के हौ हौ जाये 
दे कै श्रच्छा समर ही जाती है 


रोक सकते नहीं रवानी को 
जाये बेशक जिधर `ही जातो दै 


मेरो परवाज्‌ किस ने देखी ठै 
यह तो बेवप्ल~श्रो-पर टौ जातोहं 


कोन पहुचे तबोयत अपनो को 
यह किधर से किधर हौ जाती 


जो भो गय जिन्दगो मे श्रा जाये 
कुन कृचं तोवो कर होजाती दह 


कितनो लम्बोही क्यों नहो श्रखगर 
राब-ए-हिजरां गजर ही जातो दै 


ना वफ़ा क्या हे जिन्दगी भ्रखगर 
मरने वालों पे मर ही जातो है 


| + 
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गजल -24 
पड़ी है व्वा तूञ्चे श्राते हो जाने जाने की 
प्रभौ तो ईद मनानी दहै तेरे श्राने को 


मेरो नजर को लगो है नजर मिलाने को 
तरां नजर को पडो है नजर चुरान कीं 


मेरो जुबान मेरा दिल है प्रारईना तेरा 
हं एक बात मगर जो नहीं बताते को 
रां है सिक्का मेरे नाम का जमाने में 
खबर नहीं है अ्रगरचे मुञ्ने जमाने की 
भुला दिया है मुन्ने तूने सब यहु कहते है 
ग्रच्छाई्‌ को थो जरूरत भो क्या बताने को 
नहीं है पृच्छता कोई मेरी हकीकत को 
हे धूम चार तु कितनी तेरे फंसाने को. 
कोद मरे न मरे यह भो मौत होती ठ 
कहानो खत्म हो जव याद श्रानै जानै का 
रहे वफ़ा में मेरा उड़ गया हैसरकवका 
प्रमी भो कोर्ट जरूरत है श्राजमाने को 
ष श्रूलने न श्रुलाने में श्रता है भ्रखगरं 


क्रिये तो जाता हं कोशिश उसे भ्ूलाने की 
25 
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गृज्ञल-25 
तेरी याद यादों पे चा ही गर्द 
न श्राते न श्रातेत् म्रा ही गयो 
गया तो कोई साथ किस के गया 
गई साथ तो इक वफा ही गयी 
बका तो है बाकी खुदाकौो तरह 
ग्रदम को गयो दोषफना हो गयो 
कदम तो मेरे सू-ए-मंजिल चले 
मेरो राह लेकिन जुदा हो गयो 
कोई पास उक्षके नहीं जा सका 
गई तो फक्कत इक दुश्रा ही गयी 
ता रह मशरकी हो क्रिहो मगरबी 
हर इक राह सू-ए खुदा हो गयी 
जो देखे तो था भी जवानो मे क्या 
मगर श्रपना सिक्का बिठा हौ गयो 
जहां उस को तास कटूता रहा 
हयात उस को उल्लु बन ही गयी 
चला भ तो यह जिन्दगीं ने करटा 
गले से. बिलाखिर बला ही गयो 
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चरके सितारे 


तुकं को भूलु तो खुदा याद नहीं रहता रहै 
कावा --ए- दिल मेरा. भ्रावाद नहीं रहता दै 
४: | 
मे भ्रा तो जाऊं वहां तुभे को देखने के लिए 
यह देखता हँ कहीं देखता न रह जाऊ 
| १२ 
खजर उठा के हाथ फिर उससे उठा लिया 


गदन मेरी न मार के रूसवा बना लिया 


र 
तु खुद; बता कि उसे किस तरह करार भ्राये 


तेरी वेफा ही जिसे बेकरार करती हो 


१ 
मुभे नसीव नहीं टै शराब का मजृहब 
इसीलिए तो मै मोमिन हूं श्रौर काफिर भी 


मेरे ख्याल ने उड्‌ उड़ के तुभ को थाम लिया 
कमाल-ए- इहाक से मेरे कलम ने काम लिया 


तजर है बातिनः की तजंमा3, भी, नजर है जाहिर की दास्तां भी 
दयति का कु नदीं रहेगा श्रगर नजर में फतूर होगा 


११ 
है वो भ्रपने मिजाज के मालिक 
दिल जब श्रता है आ भी जते हैँ 


(1) इमान (2) श्रन्दर (3) कहानी करनी वानी 
217 
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लेलि- ए-माहमल। नदीं से इतना तो कह दे कोद 
केस को ले जा रहे है सू-ए-जन्दाः -देखिये 


9; 
जहां भी म नही होता वहां भी होता हू 
है नूर जिसकी नजर मे वो देख सक्ता है 
शू 


याद तेरी तो जब भी श्राती है 
साथ श्रपने तुभे भी लाती ह 


१ 
अभा ल 0 वदाः त म 
कौन जाने कहां “11 
भरन 
मुभ पर पहाड टूट या भ्रासमान ट्टे 
मेरी ज्वी से तेरी इक म्रासता न दे 
१ 


ग्रज्मण रासिखऽ होतो कु दुरावार मन्जिल भी नहीं 
्रजम ही की पस्तियां मन्जिलि की हैँ दृशर्वारयां 


५०. 
तेरी वफ़ा से मुभे शायरी इनायतऽ है 
तेरी नजर से मुभ रोशनी इनायत ह 





(1) पालक्री मे बैठने वाली (2) कद खाना (3) माथा (4) इरादा 


(5) छोटापन (6) बरदान 
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मुश्ररा 


हाथ श्रपनातो चोज ्रपनीहै 


हाथ श्रपना तो चीज श्रपनी 
एक मालिक की कितनी चीजे 


(24 रप 


एक मालिक के कितने नौकर 
चोज नौकर दी साफ करते 


प 2४ अप 


प्रोर उनको सम्भाल रखते 
वारहाः उन के श्रपने मालिक को 
उनकी कोई खवर नहीं होती 
मे समभता हं चीज उसकी हं 
हाथ जिसका दै चीज॒ को लगता 
हाथ मालिक का जब लगे उसको 
इक चमक चीज में है भ्रा जाती 
मै तो इस से भी प्रागे जाता हं 
हाथ मालिक का चीज मालिक की 
हाथ अपना तो चीज्‌ अपनी है 
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मुश्रा 
सौ फरिशतों का इक फरिशता ह 


कुं न कु कर के श्रादमी खुद को 
पाकबाज्‌। -- भरो -- श्रजीमः करता है 
दिल ही दिल में दपा के तलछट को 
खुद को शपफाफ--भ्रौ-साफं रखता दहै 
ग्रौर ऊपरसे श्रादमी की जुबां 

इक सफेदी का रग देतो है 

लोग कहते रहै देख कर उस को 

क्या है मामूम म्रादमी देखो 

सो फरिशतों का इक फरिराता है 

दर हकीकत वो इक फरेबी है 

शोब्दा+ वाज॒ है मदारी है 

वो किसी श्रौर का न है ्रपना 

दूसरे को चराता रहता हैः 

बात करता है काम भ्रपने की 

नात करता है भ्रपने मतलब की 





(1) परवित्त (2) बड़ा (3) बचा कुद (4) धोखा देते वानले 
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सुम्ना 
ब.गेर दद कोई कुद भी कर नहीं सकता 
है भ्राजकल के जमाने में कितनी बेचैनी 
तुभे वताऊ कि इसका बड़ा सबब क्या दहै 
जो इन दिनो. दै मुप्फसिरः -फिलाफसर- शायर 
वो ्क्ि फाके से श्राजाद है मसे में ह 
तलाश-ए-रिज॒क मे उडना उन्हं नहीं पडता 
हखई कर नहीं सक्ते टै वो नई राह 
वो पड़. गये हैँ तसाहुल में ठेर-ग्रो-इशरत में 
तत्लम -शआ्ओी-लात पे उनके है मुदेनी छाई 


(1) सोचने घाले (2) सस्ती 


= 


किसी के पहुलु मे उठता क्रिसी का दद नहीं 
जव श्रपना ददं नहीं है किसी का कंसे हो ! 
मह जानिए कि वोके बेददंबन चुके टं नदीम 
चगैर ददं को कु भी कर नही सकत 
कभी तो इदाक तस्सवुर को भाच देता था 
ग्रथ इखाक की जगह शौढरत ते ल्रीन ली ह नदीम 
` बलन्दियों की जगह पस्तियों नेखी ली है 
जो ठेस इशक से लगती थी अरब नही लग तो 
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जो चोट पडती थी रोटी से श्रव॒ नहीं पड़ती 
किसी का ददं जो उठता था श्रब नहीं उठता 
किस का ददे नहीं है किसी के पहूलु में 
तो किस बिनाह्‌ पे किसीका कलम उठे हम दम 


नया ख्याल किसी ठेस से ही उटता है 
ख्याल पिचधने तो पामाल हो चुके टँ श्रव 
मगर नदीम भ्रभी इक स्याल बाकी है 
पडा हुम्रा है श्रह्ूता स्याल गांघो का 
ट्स भी कोई जरा तजरवे मे ले भ्राये 
इसी से दूर हो वेचेनी एेन मुमकिन है 
मगर नदीम मुभे इसमें एक डर भी है 
रिया --श्रो-मकर्‌ में मलतूसः टे जहां सारा 
चलेगा कंसे भला रास्ती कै रस्ते पर 


` उखडती दुनिया का गांधी ही इक सहारा हे 


(1) धोल्ा (2) कपड़े पहने हृए 


" ~~~ । 
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मुग्र 
चुराये भ्राम बहुत ही रसोले होते है 


मं वचपन सेही रामों का गक रखता ` था 
चुरा चुराके ही मँ मनाम चूसा करता था 
मरो शाहानी थी मशहूर श्रपने भ्रामं से 
ध वाग्‌ श्रामो के शादाव मेरे .गभ्रों के 
बडे मजो से चढ़ा करता था मे पेडों पर 
लटक के शाख लट्कती से मँ थां चद जाता 
दरख्त इतने घने थे कि छत ` ह लगते थे 
जज एकदरस्त पे चता तो सव पे फिरता थां 
जो श्राम काम का होता वौ नँ उड लेता 
मुभे तो देख न सकते थे मालिक- ग्रो-माली 
म इस हुनर मे परिन्दो से आगे उडता धा 
यह तोते वोते तो टेटे ही करते रहते थे 
ट्र एकं प्रपने हुनर का ही चोर होता है 

हुनर का चोर धा भ्रमो का चोर भी था नैं 

चुराये प्राम बहुत ही रसीले होते दहै 
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सुश्र 
करेन -खुरदाः का दरम फरेब होता द 


ग्रचानक एक सुरीली सदा फ़जाश्रं से फटी 
सदा सुरीली सुरीले जमाने ले श्र # 
मेरे दिमाग मेरे दिल पे र.क्स करने लगा 
मेरी नर मे पलट श्राया इक हसी माज 
सवार कितने जमाने थे उन सदाग्नों पर 
वो एक जशन-ए- मुबारक थी “खुबसूरत थीं 
व-फूर--ए-शौक। से में उसके साथ साथ रह्‌ 
फरेव-ए--दिल थी, फ्रेव--ए--नज्‌र फरेव-ए--.घ्याल 
फरेव -खुरदा2 का दरमाः- फरेब टोता दें 
वो .सूनते .सूनते सदा चूल गई फजाभ्नो मे 





(1) नाच (2) शौक की ज्यादता (3) धौला लाना (4) इलार्ज 
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` भुश्रया 
नमाना कुच श्री (करे: मुभ से. मैने जीना है 
नदीम 14 ;बरसः ;यैने धोका खाया है 
न॒माना अवे भीः. चंदो लाने क्यं खिलायेगा 
मं जीता आयां हं भ्रव तक तो धौके खा पी के 
क, कु भी करे मुभ से मैने जीना है 
मानु काहे ~+ रोटी पानी देया नरे 
नदोम | र्भैने हमेशा ही जिन्दा रहना है 
मुभे ङराने दबाने के मवरे कसे 
मुभे गुलाम बनाने की साजिनं क्यो है 
खराब जिन की हो नीयत खुरा होते दै 
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मुश्र्या 
यहं दशहरा तो मेरी जान है रे मेरी जान 


श्राज क्यों देर से श्राया दै दशहरा बोलो 
ग्राज क्या सोच के श्राया टै दशहरा भां 


इस ने म्राना वा यहां एक महीना पहल 


लेकिन श्राया तो दै बौ एक महीना पी 
उसका कु दोष नहीं दोष तो यह मेरा है 
मही तेय्यार न था उसके स्वागत के लिषए 
ब तो हर वक्त है तेयार यहां भ्राने को 
हम दही तो फंसला ग्राप्त मे नहीं कर सकते 
कूटः के बीज के फल पुल चखे टं हमने 
ग्रौर तो श्रौर दशहरे ने मडो च्चे दं 
काम की बात करो फूट की बाति दछोडों 
यह॒ दशहरा तो मेरी जान है णेमेरी जान 


साल भर रास्ता तक्ता ही रहा हु इसका 


साल भर दृढता श्राया है दशहरा मुभको 
मुभ को कुछ ्रपना तो कु उसका भी रहता है ख्याल 
कौन सी चीज नहीं साथ दशहरा लाया 
कौन सां रूप नहीं साथ दै उसके श्राया 
साल भर जो भी दिद्ला सकता नहीं मुके को जटा 
एक ही दिन में दशहरा वो दिखा देता है 


उसके श्राने से कम खम का अरा जाता है 
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{सश्र 

क्यां है माजो को.; एक !: जाद. है 
, गुज्रे ववतों की कंड़वी. याद भी 
` याद करने. से मीटठी- लगती हं 
मेने लगते है बीती बातो के 
` जमघटे . साथ . साथ यारों. क 
च्या. है माजी वो एक जाद है 
चौ श्रदावत भी इक मुहव्वत हं 
 दुशमनी दोस्ती ही. ,लगती य 
जौ ये दृशमन्‌.वो, बा .ब्रसूलः ह ये... 
लान `. श्रपनी नहीं नि रातेः ,;. य॒ न 
' अजमत .` श्रपती „नहीं; यंवाते य 
सीना सीने सेः ही. दक्करसताः ष 
` चेहरा चेहरे को चोट , देता. भ्‌, .; 
पीठ. मे क्यों भला. चुरा घे 
वार . नीचे. . कमर से कौन 

रेखे , इशमत्‌ ,..जो , यादं ध्रव । | 
खुद, बु, दिल ` मचल. ही ; उदपा +“ 

मेरा,. मतलन्र तो. दै. इत क, 
ग्राज के दोस्त क्या है “सुदा = 


अ 


दुशमन उस वक्त क्षैः थे दीस्त नदीम 
< {ॐ 
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मुश्ररा 3 
नदोम दिल हीतोहैदो जहां का श्राईना 


गुजर गया हृश्रा फिर हाथ तो नहीं भाता 
जो हाथ उसके लगे है वो कौन भूलेगा 
वोदाथ क्यार वो तो उस्ताद हँ जमाने के 
नदीम तजरवा मीठा भी तजरवा तो नहीं 
जो तलख तजरवा होता है मीठा होता है 
वो इसलिये कि नतीजा जो इसका मीठा है 
तमाम उस्न ही वो काम भ्राता रहता है 
किसी के दिल कोअ्रगर देखने की खाहिश हो 
तो न्रपने दिल को ठी इन्सान देख ले हमदम 
खुदाई सारी का नक्शा वहां ही मिलता है 
नदीम दिल ही तो दे दो जहां का आईना 
गजर रहेको बड़े शौक से गुजरने दो 
गजर गये कोज॒राञ्रौर भी गुजरने दो 
उसे तोमुड के भी तकना हे गृल्लती हमदम 
मरोर उस पे आसू बहाना भी खुदकुशी ही है 
नदीम सौधा ही चलनां बहुत जरूरी है 
र्म जब्र प्रागे चलं तो निगाहैः कयो पीले 


0 हि 
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` सुघ्ररा 4 
सै तो लिखता हूं कलम का ही रहे सिक्का रां 
सै तो लिखता हं गजल गोर सदा जिन्दा रहे 
भै तो लिखता हं क्रि लहराते रह शेर-ग्रो-स.खुन 
मे तो लिखता हूं रहे सर सच्ज ही नखल-ए-हयात 
सव्ज-ग्रो-सेराव रहे खुरूम-ग्रो-शादाव रहे 
मे तो लिखता हं किं मयखाने दुकान न बने 
मै तो लिखता हं कलम का ही रहे सिक्का रवां 
नै तो लिखता हं कि तलवार हो टुकड टकर ८ 
चै तो लिखता हँ कि द्यायर की भी कोई तो सूने 
नैतो लिखता हूं कि हस्ती मेरी. म्राजाद रहे 
म तो लिखता हुं कि बस्ती मेरी भ्राबाद रहे 
प्रासमानों से भी ऊंची मेरी परवाज्ञ रहै 
वादशाहत्त हो क्िसीकी तोवो करानूनकीटही 
परैर कानून जो निकले तो वो शायर कै कलम से 
वाकी कानून तो सब देख चुकी है दुनिया 
मै तो लिखता ह कि माटृद्रुद न हौ जाये बर्‌ 


म तो लिखता हैँ कि जन्नत को मिले उसका जवान 
भै तो लिखता हं कित्तारौ को भी महताब कर 
नैतो लिखता ह कि खाद को गुलस्ति कर दू 
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रज 


मं तो लिखता हं हवरो ` को भी सांस भ्राती रहे 
मे तो लिखता हूं कि श्रनपटठभी इसे पढ पायं 
मे तो लिखता हं कि सुनसान पडे लप्जों को 
जोर तूफ़ान कादेदे के उदयान्‌ उनको 
फलसफो कोजो स्याल भ्रायेनहों ख्वाबों में 
उनको अलफाज का रंगीन नजारादे द्‌ 
मे तो लिखता हँ कि सुर जायका कलम मेरा 
जोक श्रपने को जुवां पररन सुखा वैे कहीं 
म॑ तो लिखता हँ मुभे नीद न घेरे श्राकर 
मरौर हंसी -ख्वाव न कर डाले मेरे दिल को शिकार 
मे तो लिखता हँ कि कतरे को समन्दर करद्‌ 
तो लिखता हँ कि जरेकोभी .खुरशीदा। करू 
| तो लिखता ह करि वथावां मे बहार लाऊॐं 
मं तो लिखता ह कि खिजां का भी मुक्कदर बदल 


ई तो लिखता हँ तेरा हुस्न मेरा इराक्‌ बने 
म तो लिखता हूँ भेरा इक्‌ तेरा हुस्न वने 
म॑तो लिलता हँ तेरा हुस्न गजल में ढालू 
दरक के जितने हैँ श्रन्दा् सिखा द तुभको 
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ह्स्न तेरा नजर भ्राता है मेरा हस्न-ए-च्याल 
तेरे स्खसार पे रक्सां है निगाहं मेरी 
तेरो नजरो में नजारा है मेरी उलफत का 
मे तो लिखता हं कि यह मनजरतुभेसारादेद्‌ 
दुर सेम भी कभी इसका नजारा कर नू 
मे तो लिखता हं गजल जिन्दा-एे-जावेद' रहे 
मेतो लिखता हं उसे मेरा कलम याद. रहै 
मतो लिखता हं गजल ता-्रबद श्रावाद रहे 
मतो लिखता हकि कोई तो मुभे याद रहे 
मतो लिखता हँ किसी को मँ सदा याद रहं 
मैतो लिखता हँ सदा कोई मुभे याद रवे 


भुलने वाला भी रह रह्‌ के मुभेयाद करं 





1 दफन कियौ हर्रा @ 
(-0 2५५८8118 0661101. 14260 0 66810011 +1 





2, ^}.॥< \/22२£2 


लोहड़ी 
मौसंम-ए- सरमा का यह्‌ मेराज है ` 
बाद इसके सदियों का जमघटा 
टौले दौले टूटने लगता भी है 
वफ मे मदपून सूयं था पडा 
उसको लोहड़ी ने है छीना कन से 
जान भें जान श्राई है चुर्शीद५ की 
दामसःऽ को मिलने लगी हे जिन्दगी 
लोहड़ी का पहला करिशमां हं यही 
साथ सूय के भी ठंडा श्रादमी 
हो गया म्रंगड़ाई के काव्रिल है भ्राज 
वाद लोहडी के यह देखा जाता है 
दिन तो बढता है रात घटती है 


-कत्मत"” उडत है नूर राता है 

रज्र भ्राता है रग जातां है 

फूल खिलते है फ़ल हंसते हैँ 

हे यही तो बसन्तका मेला 

हं यही तो बहार काजलसां 

इशक उभरता ह हुसन खिलता है 
लोहड़ी गलदस्ता है मनाजिर काऽ 
मु गफ़लियों की भीड़ होती है 
रेवड़ी कां भी बोला बाल है 
गना भ्राता है भ्रपने जौबन पर 
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चन्ने मक्की भी फुल बनते हँ 
चावल श्रपना चलन दिखाते हैं 

कहीं तो मीठे कहीं सलौने हं 
गोभी गाजर भी साथः हैँ उनके 
लोहड़ी दावत भीरहै खजूरों की 
ग्राग की धूम धाम होती है 

रोले उत्ते है भ्रासमानों तक 

लपटे उस की बलन्द होती हँ 

ग्राग॒ का जगन-- ए--श्रामः होता हं 
नाचते भी हैँ लोग गाते भी 

रान से त दरह्शां? तिल मूली | 
लब पे बच्चों के 'मृन्दरी सन्दर हौ 
क्या चमकती है क्या धमकती 

यह किसानों की जान होती हं 

यह किसानों कीः शान होती है 
हिन्द भी मुल्क है किसानों 
हिन्द भीहै वतन जवानों का 

मैने देखा है लोग ईरानी 

जडान, एेसा मनाया करते दं । 
मेहरजान उस का नाम रखते हें 
मेहरगां भी उसी क्रो: कहते हं ~ 
हिन्द से लोहृडी माधी , कहता ट. 
लोहड़ी में धुन्ध कोहरा जलता है ४४ 1) | 
लोहड़ी रमशान भी हैस्दीका | 





(3) शिखर (4). सूयं, (ॐ) अंषेरा , (6) नजारे (2) रोशन 
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सुश्ररा 
पसा पेसे को काट देताहै 


पेसे पैसे की श्राज कीमत है 
बे तहाशाही इसकी ताकत है 
पसा ही फासले उडाता है 
वो समन्दर के धट भरता है 
ग्रसमानो को चीर देता हे 
व्डा करता है पेसा सूरय को 
सदियां गमियों मे लाता हे 
पसा दुनियां की जान है हमदम 
धसा दुनियां की मौत भी तोह 
वो बशर! को खरीद सकता है 
उसको गदेन भी मरोड़ सकता है 


उसके सर को उतार सकताहै 
उसके सर को लगा सकता है 


एसे एसे भी ्रादमी है जो 
से पसे पे जान देते हं 
पसा मन्दिर खरीद लेता ह 
पसा मसनजिद को जीत चेता है 
पसा मजृहब का सौदा करता है 
वो खुदा के मुकावले प्रर है 
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# 3 ~ 1 


| 


हफत श्रफलाकः उस के नीचे 
उनको बल्कि लताड़ देता हँ 
पसा पसे को काट देता है 
पसा पैसे को दुद्‌ लेता है 
पसा परदे में चुप के रहता है 
वोतो चुप--द्ुप के भी चमकता है 
राम पसा रहीम पसा ह 
पसा कादिर करीम पसा है 
एक शेप उसकी हदसे बाहिर है 
वो वफ़ा को नहीं भुका सकता 





) भ्रादमौी (2) सातं भ्रासमां (3) .ुदा 
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` मुभ्रर्या 


पल लिखता हं खार लिखता हू 


१२1, 


इराक लिखता हं. हस्तं लिखता 
खृल्द लिखता बहिशत लिखता हं 
हिज लिखता हं वस्ल लिखता ह 
यह भी लिखता हं वो भी लिखता 
फुल लिखता हुं -खार लिखता हं 
क्या बताऊ मै क्या नहीं लिखता 
राम लिखता रहीम लिखता हू 
मुभ से मेरा कुलम तो श्रगे है 


\. 22, 


79, 


(1) जन्तर्त 
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सश्र 
सन्ने तो फए़.कं नहीं पडतामेंजोह सोहं 


जमाना, बदले न बदले बशर बदलता 
जमो फिरे न फिरे भ्रादमी तोफिरताहै 
फलक को वात नहीं ्रादमी का किस्साहं 
रौर प्रादमी है कि जिसको समना मुर्किल ६ 
वहत सेणेसा दी कहते हैँ मै नहीं कहता 
मेरा ख्याल तो ह श्रादभी वडीं शय है 

इसे समभन क लेकिन किसे जरूरत है ? 

मुभे वुराभी के कोई तो -खुशी उसकौ 
ग्रगर कहे कोई ग्रच्छा श्रच्छाई उसको हं 

मुभे तो फ-कं नकम पडता मँजोहुंसोहं ४ 
मुभे पताटहै किसीको भीमे नहीं भाता ` 
निकलता सुकसे है बच वचकेमेरासायाभी 
इसी लिए तो मे सब पसन्द रति हं 
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मुश्ररा 
हर कोई क्वेकी लयकोतो समभ सकता नहीं 4 

चोच केची कीतरह खोले है चलता जा रहा 

चाल शाहानादहै उस कीश्रौर गदन मोर को ॥ 
नामका कवा है लेकिन उस को भ्रपनीशानहै 

कायं कायं को बदल देता जब जंजीर में 
हार नौ लखा. वही जंजीर लगती रहै मुभे 

कवा मोसीकार। भीहै रौर नगमा खान मी 
श्राप ही गीत है श्रौर श्राप ही वो मीतकार 

चहचहे बुलबुल के उड जाते हैँ उस के सामने 
वंद हो जातीहै गाती -कुमरियोंकी भी .जुबान 

मुग-ए-.खुशा3 इल्हान भा तो ठहर सकता हीं नहीं 
ताईरान -ए--खृशगलू+ भी भाग जाते है नदीम 


हर कोई क्वे कीलयकीतो समभ सकता नहीं | 


। 


1) सुर करने बद वाला 2) गीतकार 3) 4) मीठा गाने वाला पक्षी | 


48 ((-0 01॥\/81/118 (01661100. 0141260 0 66810011 


हवा भुश्र्रा 
हवा कोय न उडाग्रो हवा हसीना है 


किसी की चुनि उडाये तो फिर उसे देखो 
(॥ | किसी के धेस विखरे तो फिर नजर डालो 


किसीको साडः को पखा करे तो फिर बोलो 


तुम्हे पसीने न द्टे तो फिर मुभे कहना 
यह हस्न का ही नही इशक काभी जलवा दहै | 

ह्वा को यू न उड़श्रो हवा हसीना दहै 
लूटाती फिरती है जो हुस्न दोनों हाथों से 

मेरी निगाह से देखो यह्‌ हृस्न-ए-दीगर है 


(1) वड़ो खुकैसर॑तौ © 


49. 
((-0 24|\/81118 0166101. 01411260 0 €8104011 





मुश्ररां नज्मं 
किन -ख्यालों मे षडे हो श्रांख तो खोलो जरा 

राह से रोड हटाने का जमाना श्रब नहीं 

राह पर रोड ब्रिदछाये जा रहे है श्राजकल 
लोट भ्राया है जमाना धात पत्थर काएे दोस्त 

किन -द्यालों मे षडहो श्रातो खोलो जगां 
चेहरे तो बेशक है सुरज के वने, श्रांखे चुन्धियाती हैँ उन को देखकर 
लेकिन उन पर कु पढ़ा जाता नहीं 


"प्ण त, भलि यनद, ॐ 
उन को नजुरों से न पद्‌ लं श्राप उन्हं 





हा -जुबान उन की मगर चलती है कँची की तरह 
कत्ल करती जाती है वो श्रन्धा धुन्ध श्राये गये 


पिस न जाना देखना रोड़े हटाते देखना 


1 
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फतश्रात मुक्क.फे 


: शान-ग्रो-शौकत से वात करतें 
(एक श्रज॒मत से बात करते है 
हम तो इस वास्ते पुराने हैँ 
क्योकि उल्फ्त से बात करते हैँ 


कभी तमाम नहीं होती रोशनी की तलाग 
वि.सी श्रनोखी किसी प्यारी जिन्दगी की तला 
वह वदती जाती है जो किं जमीं की श्राबादी 
लगी हुरईहै खुदा -खुद कोभी किसी की तलाश 


याद दै मु को कभी मँ भीः हृम्रा करतांथा 
तुम हंसा करते धेम साथ हंसा करता थां 
खेलते कूदते कुच भ्रागे निकले जाति थे 
देख के जीता तुम्हं भँ भौ जिया करता था 





. 


भ्राज भौ मै तो उसी यादसे जी लेता हू 
| ज.ख्म नज्रों कै भी पलकौसे हीसीलेताहू 
जहर के धूट भी दिल खोल के पी लेताह 
म तोएेसाहु कि हर हालमें जो लेता ह्‌ 
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मै जसे गम-ए-दो जहांखारहाहू 
मेखाक्यार्हागमको भड्कारहाहूु, 
-जुवां पर हेएेसी मुभे .खुद नदामत 
हयात श्रपनी पर जैसे पदता रहा ह 


दोई्‌ हुस्न--भ्रोर इशक मे कंसो 
्राग्नो दोनों को एक कर जायें 
स्न का इन्तजार कौन करे 
क्यो न हम इशक से संवर जायें 


तुभे जब भ्राता है राज-ए-हयात खोल तो दे 
जहां चुने न चने इनको-मोती रोल तो दै 
नखुशौ-म्नो-गम की मिलावट है भ्रादमी की हयात 
खुशी में ददं की शीरीनियों को घोल तो दे 





भरव के सर्दी लाई है साथ श्रपने श्रन्धा धुन्ध धुन्ध 
छोदिषए भी बफं कीकोनानी भड्काना है क्या 
व्ड को मारी के मारे भ्रपना दम क्यों तोडिए ॥ 
जिस पे ्रोले गिर गये हैँ उसको गरमाना है क्या 


32 
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प्राग पानी का खेल है दुर्नियां 
काम मही हवा का उद्ना है 
खत्म होने में कु नहीं श्राता 
फानी दुनिया तो श्रबदी दुनियां है 


फिर किसी से उमीद रखी हे 


` क्या कोई भ्रौर चीज देखी है? 


या कोई श्रौर बात सं मभीहै ? 
जो भी सोचा है गलती कौ ट 
लेला होती तो मजनू हो जाता 
सहर को देख गश्रफ़सू | हो जाता 
होती नजरे नजर सनाश श्रगर 
देखते ही दिगरगुः ही जाता 


| 





दिल लगाना सन श 
ठ मु प१सन्द नरह 
धोका खाना मुभे पसन्द नहीं 
जाने जाने को जिन को रहती है 
उनका भ्राना मभ पसन्द नहीं 


53 
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दिल किसी से लगा नहीं सकते 


सर पे श्रपने चढा नहीं सकते 


भ्र॑षनी हस्ती पे नाज है हम को 


श्रपनी हस्ती मिटा नहीं सकते 


नज ल-ए-शेर से श्व की सिश्रौही च्ामगर्ती है 
| सितारे हट कर गिरते हों जसे चरंलंच्ए्गरदी से 





-खुदा का शुक्र दै बन्दों के दिल बरहलुं मे.पिनहां है 
वशरना भ्राज ही महशर वपा था .क्लंब-ए-उरिथं से 


हुस्न के जाना महीं रौर. इशके को , समा नहीं 
` इष वनेन्दी प्ररं कोई भी भ्राज तक पवा नहीं 
मु सि "भी क्रं -खुदारा करं न बेठे यह सवाल 
भानता संब कुंदः लेकिन मुह से कुं कहता नही 


दक रोशनी को पतली ना-चुक लकीर होती . 
| तेरे लिए हिफाजत का तेज. तीरं होती - 
। सब कुं है पास तेरे फिर भीः महीं. कु मीं 
ठे काश्-पास तेरे बस ईक ` भगीर | होक्ती 
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लव से दिल का हालतोक्या होगा 
मुक से एेसा कमाल क्या होगा 
म कहूं ्रौर चुप रहँ नजरे 
मु कोटेसा ख्याल क्या होगा 


ग्राज जोरों पे पाना खाना है 
खाने पीने का ही जमाना 
-फज तेरे का शुक्रिया साकी 


प्रव तो हर घर शराव खाना है 


फाडते 


मौज 


च 


ग्रौर सीते जा्येगे 
से खाते पीते जायेगे 


जिन्दगी का यही तौ मकसद है 
जीने श्रये दै जीते जायेगे 


जिेमे हर दिलंके गुम नहीं रहते 
भरक -ख्वाबों मे भी नहीं बहते 
हस्न निस इक्क में नहीं होता 


उसको हम इक्क ही नहीं कहते 
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प्रपने श्रपने भ्रसूल देख 
ग्र्ज देखें है तूल. देखें 
तमने देखें दै खार फूलों 
हमने खारों मे पूल देखें र 


दिलसे दिल किस तरहसे मिलते दहं 
श्राने जाने के क्या जरियि दहै 
देव ले श्रा के मेरी नजरों से 
दिल से दिल के हजार रस्ते 


जब खुदा ने बना दिया था तुभ 
फिर -खुदाई की क्या जरूरतं थी 
इशक को वस्ल ने डिवबोया है 
हिर से इस्क की तो श्रजमत थी 


तू मेरे सामने हौ मै तेरे सामने रं 
गजलें इधर से चटके-गंजले उधर से छंटकं 
शौले इधर से भदरक-रौले उधर से लपकं ¦ | 
हो जलजले इधर से तूफां हों उधर से | 
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किक निनो = 4 + क 0 ॐ = 








वकत था जब तेरा दर--ए---दौलत 
मुभ पे हर दम खुलाही रहता था 
ग्रब तो वक्त श्रागयादहै मेरे सनम 
खटखटाने से भी नहीं खुलता 





जो मुभ को याद करता 


उसे 


दै 


भूलू कभी ठायद 


मगर जो भूल जाता 


वो 


मु को याद रहता 
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